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उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासनं विधि (संशोधन) श्रधिनियम, 1978 ` ` ८4 | 
[उत्तर प्रदेश श्रधिनियम सर॑ब्या 3, 1978] 8 विधाः " ` . 9 
(उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ ने दिनांक 29 मार्च, 1978 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ` 


ङे धिर्ताक 0 माच, 1978 (4 0 की बैठक में स्वीषफुत किया । ) । ( रावः म्‌ 
[| संविधान कं रशे ~ | दिनाक ॥ इतर =, सजन 
[भारत का संविधान" के श्रनुच्छेद 200 के भ्रन्त्गैत राज्यपाल नै दिनाक 31 माच, 1978 ई0 |, 
कै भरनूमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय श्रसाधारण गजट के विधायी परिशिष्टकेभाग-1, खण्ड ` क 8 ^ 
(क) मं दिनांक 31 माच, 1978 ई0को प्रकाशित हुश्रा ॥ | | 


इत्तर प्रदेश नागर स्वायत शासन विधि (संशोधन) भ्रधिनियम, 1977 
| का संशोधन करने के लिये 


भ्रधिनियम 
धारत गणराज्य क उन्तीसवें वर्षं मे निम्नलिखित श्रधिनियम बनाया जाता हैः-- 


1--यह श्रधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) प्रधिनियम, 1978 संकष्ठ नाव 


+ 






+^ 


कहा जाथया । 


[उदेश्य भरोर कारणों के विवरण कं लिए कृपया दिनांक 20 मार्च, 1978 ई0 का सरकारी 
ऋइसा्ारण्ं गजट क विधाय परिशिष्ट कं भाग ॐ-खण्ड (क) देखिये ।] 


2-उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोषन) अधिनियम, 1977 की धारा 2 मँ, ` उत्तर प्रदेश अधि 
शब्द ्रौर प्रंक “31 माषं, 1978" के स्थान पर शब्द ब्नीर प्रंक “31 दिसम्बर, 1978" रखे दियं नियम संख्या 9. 


कीरयैम । सन्‌ 1907 की 
धारा 7 क 
 अं्षोच्ने 
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उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) प्रधिनियम, 1978 
(उत्तर प्रदेण श्रधिनियम संख्या 10, 1978) 


। 4 [उत्तर प्रदेश विधान सभा ते दिनांक 13 श्रप्र॑ल,1978 ई0 लथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद 
ए. ने दिसांक 19 श्रप्रल, 1977 ई0 की बेठके मं स््रीकृत किया । | 


( भारत का संविधान कं अनुच्छेद 200 कं भ्रन्तगंत राज्यपाल ने दिनांक 24 ग्रप्रैल, 1978 


ई0 को श्रन॒मति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेभीय श्रसाधारण गजर के विघ्ायी षरिशिष्ट के भाग1-ंड 


(क) मे दिनाक 25 अप्रैल, 1978 ई0को प्रकाशित हुश्रा।) 


उत्तरं प्रदेश नगर महापालिका श्रधिनियम, 1959, यू0 पी0 म्बुनिसिषैलिटीज एेकंट, 1916, 
ठप्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यनस्था श्रधिनियम, 1975 भ्रौर उत्तर प्रदेश श्रावास एवं 
` विकास परिषद्‌ ्रधिनियम, 1965 का श्रग्रतर संशोधन करने के लिए - 


 श्रधिनियम 
|. त भारतग णराज्य कं उन्तीस्वें वषे मं निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः-- 
. | , श्रध्याय एक 
+ | प्रारम्भिक 
| 1-- (1) यह भ्रधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन ) श्रधि- 
तियम, 1978 कहा जायगा । 


(उदेश्य श्रौर कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 5 शश्रैल, 1978 ई0 का सरकारी 
प्रसाधारण गजट कं विधायी परिशिष्ट का भाग 3-खंड (क) देखिये । ) 


{ सक ध शकर ॥ न 4 > 
शैः ~ १ ++ +. 
1 श 


( राजकः प्व्छस् 


१९१ 


संक्षिःत नाम श्रौर 
प्रारम्भ 
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(2) यह्‌ धारा ग्रौरधारा 3ग्रौर 5भ्रौरधारा 4 का वह्‌ भाग जिसके दारा उत्तर प्रशा 


नगर महापालिका भ्रधिनियम, 1958 की धारा 108-क मे खण्ड (ख) बढ़या गया है, तुरन्त प्रवृत्त 


होगा जबकि इस ब्रधिनियम का शेष भाग 1 दिसम्बर, 1977 से प्रवतत हुश्रा समक्चा जायगा । 
| प्रध्यायदो 
| व उत्तर प्रदश नगर महापालिका प्रधिनियम, 1959 का संशोधन 
उ0प्र0 श्रधिनियम 2--उत्तर प्रदेश नगर महापालिका भ्रधिनियम, 1959 की, जिसे श्रागे इस प्रध्याये मल 


 क्ख्या 2 सन्‌ भ्रध्िनियम कहागयाहै, धारा हकमें, उपधारा (1) मे, खण्ड (क) मे, शब्द “विशिष्ट सदस्य" 


1959 कीषध्ारा निकाल दिये जायेगे । 
8-क का संभोधन 
धारा 10प्का 3 हि ` ग्रधिनियमकी धारा 107 मे- 
संणोधन (एक) उपधारा (2) मे, शब्द “रो सौ रूपये" के स्थान पर शब्द “तीन सौ एकं सपथे" 
रख दिये जाये; | 


(दो) उपधारा (5) में, शब्द “पचास रुपये” के स्थान पर शब्द “एक सौ भ्रस्सी रपे” 
रख दिये जा्येगे । 


नयी धारा 108-क 4~-मल स्रधिनियम की धारा 108 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढा दी जायेगी, ्रथति-- 


का बड़ाया जाना  ५103-क--धारा 107 नौर 108 में किसी बात के होते हुये भी 
महापालिकाभ्रों 
दारा न्रक्षित 
 संस्थात्रों कं 
ग्रध्यापकों की 
नियुक्ति । | 
(कं) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय ्रधिनियम, 1973 मँ यथापरिभाषित् 
किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध श्रौर किसी नगर महापालिका हारा श्रनूरक्षित किसी 
महाविद्यालय मं किसी अ्रध्यापक कौ नियुक्ति उस श्रधिनियम के उपबन्धों के श्रनुसार 
की जायगी ; श्रौर | 
(ख) इण्टरमीडिएट शिक्षा श्रधिनियम, 1921 के भ्रनुसार सान्यता प्राप्त श्रौ 
किसी नगर महापालिका द्वारा भ्रनुरक्षित किसी संस्था कं ग्रध्यापक या प्रधान की 
| नियुक्ति उस श्रधिनियम कं उपबन्धों कं श्रनुसार की जायगी ।' 
ध्रारा 110 का 5 मूल श्रधिनियमकी धारा 110 मं, उपध्ारा (1) कं स्थानं पर निम्नलिखित उपधारा 
तंशोधन रख दी जायगी, भ्र्थाति-- 


(1) महापालिका क किसी पदाधिकारी या सेवक को, जिस प्राधिकारी द्वारा वह्‌ 

नियुक्त किया गया था उसकं ब्रधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पद्च्युतन किया जायगा न 
हटाया जायगा न भ्रन्य प्रकार से दण्डित किया जायगा 

प्रतिबन्ध यह्‌ है कि उस पदाधिकारी या सेवक की स्थिति में, जिसे धारा 107 कं 

< श्रधीन राज्य लोक सेवा श्रायोग के परामशं से नियुक्त किया जाना भ्रपेक्षित है, सम्बद्ध 

प्राधिकारी के लिए यह प्रावश्यक होगा कि वह किसी एसे पदाधिकारी या सेवक को 

पदच्युत करने, हटाने या पंक्तिच्य॒त करने की श्राज्ञा देने के पूवं विहित रीति से 

आयोग से परामशं करे, | 


धारा 175 करा 6--मूल श्रधिनियम की धारा 175 के स्थानं पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, ्र्थात्‌-- ¦ 


प्रतिस्थापन .  “175--धारा 173 की उपधारा (1) कं खण्ड (ख) के ग्रधीन कर इस निबन्धन 
के श्रधीन रहते हुए लगाया जायगा किं निम्नलिखित पर एता कर न लगाया जाय,-- 


(1) किसी एसी भूमि पर जिसका उपयोग एकमात्र कृषि प्रयोजनों क लिय 


किया जाता हो, जब तक कि महापालिका द्वारा एते प्रयोजनों के लिए जल सम्भरितन 
 : कियां जाय; या 
(2) किसी एसे भू-खण्ड या भवन पर जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रूपये से 
 अ्रधिकनहो ग्रौर जिसे महापालिका द्वारा जल सम्भरितन किया जाताहो; या 
(3) किसी एेसे भू-खण्ड या भवनं पर जिसका कोई भाग निकटतम बम्बाया 
` श्रन्य जल-कल से जहां पर जनता को महापालिका दवारा जल उपलब्ध कराया जाता हौ 
उस नमर कं लिए विहित श्रधं व्यासके भीत्तरनहौ। 
स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों क लिये,-- 
(क ) “भवन' सें उसका ग्रहाता (यदि कोई हौ) , ग्रौर, जहां एक ही सामात्य भ्रहात 
मे श्रनेक भवन हौ, वहां एेसे समस्त भवन ग्रौर सामान्य ब्रहाता भी सम्मिलित है 
(ख) भू-खण्ड' का तात्पयं किसी रसे भूमि कं खण्डसे हैजो किसी एकल 
ग्रध्यासी द्वारा या ग्रनेक श्रध्यासियों द्वारा -सामान्यरूपसे धृत हो जिसका कोडभी 


भाग किसी दूसरे भाग से किसी ्रन्य ्रध्यासी या ग्रध्यासिर्यो की भूमि या ` 


सावंजनिकर सम्पत्ति के द्वारा पृणतया पुथक-कृत न हो 





^" 
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7--मूल प्रधिनियम की धारा 177 मे, खण्ड (डः) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिथा 
जायगा, ब्र्थात्‌- | 


“ (डः) किसी एेसै भवन या भूमि के जिसका वाधिकं मूल्य. तीन सौ साठ रुषये या इससे 


| ४५ ह, प्रतिबन्ध यह्‌ दै कि.उसके स्वामी का उसी नग्र म कोर श्रत्य भवन याभूमिनहो. 
र” । ` | - 


| म्रध्याय तीन 
यू° प° म्युनिसिपेलिटीज एक्ट, 1916 का संशोधन ` 


8--य्‌ 0 पी 0 म्थुनिसिपैलिटीज एक्ट, 1916 की, जिसे श्रागे इस प्रध्याय मे मूल ग्धिनियम 
कहा गया हे, धारा 73 मे, उपधारा(2) मे, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढा दिया जायगा, 
प्र्थाति :-- | 


“प्रतिबन्ध यह है फ किसो संस्था के प्रधान या अध्यापक की निमूक्ति यथास्थिति, उत्तर 
प्रदेश सज्य # ग्रधिनियम, 1973 या इष्टरमीडिएट शिक्षा भ्रधिनियम, 1921 ` 
क उपबन्ध द्वारा नियंचित होगी 1 . 


9--मूल प्रधिनियम कौ धारा 129 कं स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, भ्र्थात्‌ः-- 


“129--धारा 128 की उपधारा (1) कं खण्ड (दस) कं श्रधीन कर, इस निर्बन्धनकं 
ग्रधीन रहत हुयं लगाया जायगा किं निम्नलिखित पर एसा कर न लगाया जाय-- 


(एक) किसी एसी भूमि पर जिसका उपयोग एकमात्र कृषि प्रयोजन के लिय 


किया जाता हो, जब तक कि बोडं द्वारा एसे प्रयोजनों के लिये जल सम्भरितन किया 
जाय, या | |  _ 

. (दये) किसी एसे भू-खण्ड या भवन पर जिसका वापिक मूल्य तीन सौ साठ रपय 
सं प्रधिकनहो, श्रौर जिसे बोडंद्रारा जल सम्भरितन किया जाताहो,या 


(तीन) किमी एसे भू-खण्ड या भवन पर जिसका कोई भाग निकटतम बम्बा यां 
जल-कल सं, जहां पर जनता को बोडं द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता हौ उस 
म्युनिसि्पंलिटी के लिये विदित श्रद्धव्यासकं भीतरनंहो। 


स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिथे-- 


(क) भवने" मे उसका ्रहाता (यदिकौर्दहो), प्रौर जहां एक ही 
सामान्य प्रहतं मं रनक भवन ह, वहां एसे समस्त भवन ग्रौर सामान्य प्रहाता 
भी सम्मिलित है, प ०. 

(ख) भू-खण्ड' का तात्पयं किसी एसे भूमिकं खण्डसेहैजो किसी 
एकल ब्रध्यासी द्वारा, या भ्र्नक ब्रध्यासियों द्वारा सामन्यलरूपस, धुत हो, 
जिसका कोई भी एक भाग किसी दूसरेभाग से किंसी श्रन्य प्रध्यासी या 
ग्रध्यासियो की भूमि या सावेजनिकं सम्पत्ति कं द्वारा पृणेतया पृथक-कृत 
हन | | | | 


_ प्रध्याय चार | [ि 
उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था श्रधिनियम, 1975 का संशोधन 


10--उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था श्रधिनियम, 1975 कीघधाराऽ5 मे, खण्ड 
(ख ) मे, उपखण्ड ( 1) श्रोर (2) कं स्थान परर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जाये, म्र्थात्‌-- 


^“ (1) जिसका कोई भाग निकटतम स्थायी नल या भ्रन्य जल-कल से, जह पर जनता को 
जल संस्थान द्वारा जलं उपलब्ध कराया जाता हौ, विहित भ्रधेव्यसकं भीतरनहो; या 


(2) जिसका वाषिक मूल्य तीन सौ साठ रुपये से श्रधिकनहौ, ग्रौर जिसे जल संस्थान 
द्वारा कोई जल सम्भरिति न किया जाताहो 1“ | | 


| प्रध्याय पांच 
' उत्तरप्रदेश श्रावास एवं विकास परिषद्‌ भ्रधिनियम, 1965 का संशोधन 


11---उक्तर प्रदेश भ्रावास एवं विकास परिषद्‌ ्रधिनियम,1965 की धारा62मे, उपधारा (5) 
भं, शब्द “उस सीमा तक जहां तक इस धारा कं उपबन्धोकं प्रतिकूल हों, प्रभावी न रह्‌ जायेंगे 


कं स्थान पर शन्द “किसी एसे स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध मे जिसमें यहं श्रधिनियम प्रवृत्त हो, लागू न 


होगे" रख दिये जायेगे श्रौर सदैव से रखं गये समज्ञ जा्येगं । 
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ग्रध्यायदछः 


प्रकोणं 


निरसन शरीर  12--( 1) उत्तर प्रदेश नागर ऽवायत्त शासन विधि (द्वितीय संगोधन) अध्यादेश, 1977 
प्रपवाद एतदद्वारा निरसित किया जाता है । | 
| (2) एस निरसन क होते हुए भी, उपधारा (1) मे, निदिष्टे श्रध्यादेश द्वारा यथासंशोधित संख्या 
भध्मायदो, तीनश्रौर चार मे उत्लिखित किसी भ्रधिनियम कं ग्रपीन कृत कोई कायं या कार्यवाही इस 1971 
भ्रधिनियम द्वारा यथा संशोधित उपर्युक्त भ्रधिनियमों कं तत्समान उपबन्धों कं श्रधीन कृत कायं या १ 

कायंवाही समक्न जायगी, मानो यह श्रधिनियम स्री सारभूत समय पर प्रवृत्त धा । ` | 


1 
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